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प्राक्कथन 


भारत कौ स्वतंत्रता के पचासवें वर्षं के स्मरणोत्सव पर 
पिछले पचास वर्णो का आकलन सर्जनात्मकता ओर अनेकत्व 
को शताब्दियों से प्रवहमान धारा को निरंतरता प्रदान करने वाले 
विभिन्न घटकं के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए । भारत को 
सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता ही नहीं हे अपितु यह एक गुंजायमान 
आधुनिक सभ्यता भी हे -- एक गतिशील, सर्जनात्मक ओर 
अपनी परम्पराओं से जुडी हुई सभ्यता । यह पिछले पचास 
वर्पो में स्वतंत्रता. लोकतंत्र ओर बहुलतावाद क क्षेत्र में प्राप्त 
उपलब्धियों का आनन्द मनाने ओर साथ ही साथ अनेकता एवं 
गौरव से परिपूर्णं भारत को समृद्ध विरासत का स्मरण करने 
ओर उसका गौरवगान करने का अवसर भी है । राष्टीय संग्रहालय, 
नई दिल्ली मे लगाई गई पादशाहनामा प्रदर्शनी अपने आपमें 
एक महत्त्वपूर्ण कला-गतिविधि तो हे ही, साथ ही साथ इसमे 
चट्‌ सरल ओर सुन्दर ढंग से सम्पूर्णं व्रिषय-वस्तु को भी 
सुम्पष्ट्‌ क्रिया गया हे। ब्रिटिश राजतंत्र के सहयोग से ही 
प्रदशशनी का जायाजन संभव हा सका हे। 


इस प्रदर्शनी सं हम भारतवसियों को बहु चर्चित मुगल 
पाण्डुलिपि-- पादश्ाहनामा (महान्‌ मुगल बादशाह शाह जहां 
का इतिहास) - क सचित्र पन्नो को देखने का सुवसर मिलेगा । 
इम मशहद के खुशनवीस (केलिग्राफ़र) मोहम्मद अमीन न 
1656-57 मे तैयार किया था। यह दुर्लभ पाण्डुलिपि 1799 
ई मे राजा जार्ज तृतीय को उपहार मे मिली थी। संप्रति 
पाण्डुलिपि विंडसर कोसल के राजसी संकलन में हे। यह 
पहला एेसा अवसर है जबकि पाण्डुलिपि को ब्रिटेन के बाहर 
प्रदर्शनी हेतु भेजा गया है । अतः स्पष्ट है कि इस प्रदर्शनी के 
-लिए भारत ही सबसे पहला देश होगा। 


हम रोयल लाइब्रेरी, विंडसर कोसल के आभारी हँ कि 
उन्होने ये सचित्र पने भारत भेजे हैँ । त्रिटिश कांउसिल डिवीजन 
न वी ही सावधानी ओर दक्षता से इस प्रदर्शनी से संबंधित 
तकनीकी ओर प्रशासनिक मामलों को निपटाया हे, वे हमारी 





प्रणंमा क पात्र हें। 

मुञ् आशा हे कि यह प्रदर्शनी भारतीय कला के वभव ओर 
पको सुन्दरता के सही-सही निदर्शन के साथ-साथ सांस्कृतिक 
विरासत क संरक्षण में भारत ओर ब्रिटन के सतत संबंधों पर 
प्रकाश डालने में भी सफल होगी। 


( व्राल्मीकि प्रसाद सिंह) 

सचिव 

संस्कृति विभाग 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 
भारत सरकार 





पादणाहनामा प्रदशनी 


भारत पर शासन करने वाले छह महान्‌ मुगल शासका मे से 
पोचवा शासक, अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां 
वाटणशाह गाजी, जहांगीर के चार पुत्रो मेस तीसरा पुत्र था। उसका 
जन्म जनवरी 1592 में हुआ ओर उसने 1628 स 1658 तक को 
अवधि में विशाल भारतीय साम्राज्य पर शासन किया। ताजमहल 
जमी वमिसाल इमारत ओर तरख्त-ए-ताउस के निर्माण के लिए 
शाहजहां को विश्वग््याति मिली । जामा-ए- मसजिद, लाल क्रिला 
आदि जसी इमारतें उसक शासन -काल क वभव ओर समृद्धि के 
जीते- जागते प्रमाण हें । 16 वीं से 19वीं शताब्दी तक 300 सालों स 
भी अधिक अवधि तक भारत पर शासन करने वाल मुगल सम्रारों मं 
सबसे अधिक समृद्ध ओर शक्तिशाली था-शाहजहां । अपनी प्रिय 
साग्राज्ली म॒मताज महल कौ याद मे ताजमहल बनवाने के लिए उसे 
हमशा याद किया जाता रहगा। ताजमहल का ' मरमरी ख्वाब '. 
काल के कपोल पर विद्यमान अलौकिक अश्रु-विन्दु' ओर *विश्व 
क महान्‌ आश्चर्यो मे स एक' आदि जसे विशेपणों से विभूषित 
किया गया हे । शाहजहां को उसको अन्य उपलब्धियों के लिए भी 
याद किया जाता रहेगा । उसके ही शासन-काल मं मुगल साप्राज्य 
अपने चरमोत्करषं पर पहुंचा था। 


इस महान्‌ सम्राट न इसका भी विशेष ध्यान रखा कि उसक 
शासन-काल के तीस वर्पो के दौरान घटित मुख्य -मुख्य घटनाओं 
का पृरा-पूरा लेखा-जाखा रखा जाए । 1639 मे उसने अब्दुल हमीद 
लाहोरी को एतिहासिक वृत्तान्त लिखने के लिए नियुक्त किया। इसी 
का परिणाम था एक विस्तृत ओर विवरणात्मक ग्र॑थ-पाद्ाहनामा । 
यह मुगल दरबार कौ राजकाज को भापा फारसी मे लिखा गया था। 
तत्कालीन शाही शिल्पशालाओं में कार्यरत महान्‌ चित्रकारो द्वारा 
वनाए गए रवूबसूरत रगीन चित्रो से युक्त, शाहजहां के जीवन--काल 
मं तेयार मूलपाठ कौ मात्र एक ही प्रति उपलब्ध हे । पादशाहनामा 


मे शाहजहां क शासन- काल के प्रहल दशक का विवरण मिलता ह । 
1656-57 में मशहद के खुशनवीस (केलिग्राफर ) मुहम्मद अमीन 
ने इसको नक्रल तेयार कौ थी । 1658 में ओरंगजेब ने अपने पिता 
शाहजहां को आगरा के किले के अन्तःपुर मं बंदी बना स्वयं को 
बादशाह घोपित कर दिया । शाहजहां आठ वर्पो तक कारागार मं रहा 
ओर 1666 में वहीं उसकौ मृत्यु भी हुड । 


यही पाण्डुलिपि विंडसर कारसंल कौ रोयल लाइन्ररी क संकलन 
मेहे। चित्रो को देखने से एेसा लगता हे मानो कुछ चित्र विशेष रूप 
से इसी पाण्डुलिपि के लिए तेयार्‌ किए गए थे । अतः इन्हं 1650 क 
दशक मे चित्रित माना जा सकता हे । इस अनुपम प्रदशनी मं चवालीस 
चित्रं ओर दो शम्सों के माध्यम से शाहजहां के शासन-काल क 
अप्रतिम वैभव, समृद्धि ओर शक्ति का मंत्रमुग्ध कर दने वाला दशय 
प्रस्तुत किया गया हे । संभवतः पहली वार इन सभी चित्रं का एक- 
साथ देखना संभव हा सका हे । यदि शाह जहां कर शासन-काल कर 
रोप 20 वर्पो स संवंधित विवरणं कौ सचित्र प्रतियां का कभी 
संकलित कियाभीगयाहो तो व अब्र अप्राप्य हं। उच्च करारि क 
मोटे ओर समतल धरातल वाले स्वर्ण-चित्तियां स युक्त भूर कागज 
पर तेयार को गई इम पाण्डुलिपि मं 239 पनन टे । इममं वणित 
घटनाएं पाण्डुलिपि को कलात्मक उपलव्ि ओर प्रमुख एतिहासिक 
इतिवृत्त को कोटिमंला खड़ा करती हं। विंडसर कासंल के 
पादश्ाहनामा क प्रत्येक अव्रतरण पन क मृल वाहय किनारों का 
काटा-छाांटा गया ओर वाद में उसके किनारो पर मातिया सफद रंग 
के कागज को ज्ञरोखे के आकार में काटकर लगाया गया ओर्‌ इन 
नए हाशियोँ को सुनहरे आवर्त डिजाइन से सुसजित किया गया । 
पाण्डुलिपि का पूरा इतिहास ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं हे तथापि 
इतनी जानकारी अवश्य मिलती हे कि रोँयल लाइत्रेरी को पाण्डुलिपि 
1656-57 में शाहजहां का प्रस्तुत को गई शाही प्रतिलिपि का हिस्सा 
ठे ओर यह 1799 मं राजा जार्ज तृतीय को उपहार में दी गई थी । 





रायल लाटव्ररी मं संकलित प्राच्य पाण्डुलिपियों को संख्या 
लगभग 40 के करीव हे । इनमे से अधिकतर पाण्डुलिपियां महान्‌ 
संकलनकर््ता जोँ्ज तृतीय अथवा महारानी विक्टोरिया को उपहार मं 
मिली थीं । निस्सन्दह पादशाहनामा इनमें सर्वश्रेष्ठ हे । यह पाण्डुलिपि 
लखनऊ के नवाव ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, लोड 
टनमाउथ के माध्यम से 1799 में जार्ज तृतीय को उपहारमे दी थी 
जा 18वीं शती के पूवरद्धि मे मुगलों के राजनैतिक ओर आर्थिक 
पराभव के काल में लखनऊ के नवाब की लाइब्रेरी में पहुंच गई थी 
कुछ समय पहले तक इस पर लखनवी रेशमी कपडे का वही 
आवरण चटा था जिसमें यह 200 वषं पूर्व जोँ्ज तृतीय को उपहार 
मे दी गई थी । पाण्डुलिपि को जिल्दबंद किया गया था जिससे कि 
एक समय पर आमने-सामने वाले पृष्ठो को ही प्रदशित किया जा 
सकता था। इस प्रदर्शनी के लिए पाण्डुलिपि को जिल्द खोलकर 
सभी चित्रो का संरक्षण किया गया है ताकि इन उत्कृष्ट चित्रो का 
एक-साथ अवलोकन किया जा सक। 


पाण्डुलिपि के आरंभ में शम्स-धूप कौ लहर ओर देवी प्रकाश 
का प्रतीक-का चित्रण स्पष्ट संकेत करता हे कि इसे किसी राजसी 
संरक्षक के लिए तयार किया गया था। अगले पृष्ठों पर व्यक्ति- चित्र 
हे, एक ओर मंगोल आक्रमणकारी तैमूर हे तो दूसरी ओर उससे 
शाही ताज प्राप्त करता हुआ उसका वंशज शाहजहां। 


इन चित्रो में मुगल वास्तुकला के वैभव के मध्य दरबारी समारोह, 
विवाह समारोह, आखेट दृश्य, हुगली के किले पर करन्ना, हुगली 
में पूर्तगालियों पर हमला, आदि घटनाओं का सुन्दर अंकन है । 
पादशाहनामा के चित्र आरंभ से अंत तक उच्च तकनीको कौशल 
ओर वास्तविकता से परिपूर्ण हे । चित्रं का संयोजन तथा मानवाकृतियों 
का निरूपण उत्कृष्ट कोरि का है । चित्र छोटे हैँ ओर उनकं आकार 
मे एकरूपता नहीं है । सबसे बडा चित्र 15" 3 10! ' से बडा नहीं 
हे, तथापि प्रत्येक चित्र चाहे उसमें दरबार के दृश्य का अंकन हो, या 
शोभायात्रा का, या फिर युद्ध अथवा आखेट के दृश्य का, जानकारी 


ओर विवरणों से भरपूर हे । चित्रं के सूक्ष्म अवलोकन से दर्शक 
उच्चकोटि कौ कलाकृतिर्यो के अध्ययन ओर मुगल जगत्‌ के कलात्मकं 
वैभव, चाहे वह स्थानीय गुलाबी रंग के चूनापत्थर अथवा बारीक 
उत्कीर्ण सफेद संगमरमर कौ इमारतें हों; चाहे वह उत्तर भारत के 
भूपरिदृश्य कौ हरी ओर बगनी आभा ओर रक्ताभ धरा हो; चाहे 
आकाश, सूर्योदय को गुलाबी ओर स्वर्णिम आभा से युक्त हो; चाहे 
भवनों ओर पशुओं, दोनों को विभिन वर्णों वाले वस्त्रों से सजाया 
जाना हो; या फिर दरबारी जीवन के रगबिरंगे समारोह ओर ठाट- 
बाट के विपरीत युद्ध को विभीषका का अंकन हो- मे खो-सा 
जाता हे। 


राष्ट्रीय संग्रहालय ओर बकिंघम पैलेस कौ क्वीन्ज गैलरी के 
बाद यही प्रदर्शनी संयुक्त राज्य अमरीका की पाच प्रमुख वीथिकाओं- 
द सेकलर फ्रीअर गैलरी (वाशिगटन डी° सी), द मैटोपोलिरन 
म्यूजियम ओंफ आर्ट (न्यूयार्क), लोँस एंजेलेस काडटी म्यूजियम 
(लस एंजेलेस), द किमर्बेल आरट म्यूजियम (फोर्टवर्थ) ओर दि 
इंडियानापोलिस म्यूजियम ओंफ़ आर्ट- में लगाई जाएगी । 


भारत मे यह प्रदर्शनी राष्टीय संग्रहालय, नई दिल्ली एवं ब्रिटिश 
काउंसिल द्वारा रंयल लाइब्रेरी, विंडसर कार्संल, (इंग्लैंड) के 
सहयोजन से आयोजित कौ गई हे । राष्टीय संग्रहालय ओर ब्रिटिश 
काठंसिल डिबीजन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के आभारी हैँ कि 
उन्होने भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्षं में भारत में यह प्रदर्शनी 
भेजने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान को हे । 
राष्ठीय संग्रहालय ओर ब्रिटिश कांडसिल डिवीजन- 
7. एन. जेड ग्रिंडलेज बँक 
एअर ट्डिया 
9 डिलारू 
आर्थर एमः सैकलर गैलरी, वाशिंगटन डी्सी° के एक अनाम 
मित्र के भी आभारी हँ जिनको उदारतापूर्णं वित्तीय सहायता 
से प्रदर्शनी का आयोजन संभव हो सका है । 





प्रदर्शनी के अवसर पर विशेष रूप से मुद्रित सुन्दर कैटर्लोग में 
चित्रं मेँ वर्णित घटनाओं, व्यक्तियों, आदि से संबंधित विवरणों 
सहित अनेक रगीन चित्र हं । यह कैटर्लोँग राष्टरीय संग्रहालय के 
विक्री काडटर पर उपलब्ध हे । मीलो सी बीच मुगल चित्रकला में 
पाण्डुलिपि का इतिहास ओर उसको प्रासंगिकता बतलाते है, एेबा 
कोक विषय-वस्तु पर व्याख्या प्रस्तुत करती हैँ ओर व्हीलर थेक्सटन 
ने अवतरणों का रूपान्तरण किया हे । 


अनुवादः रेणु नवानी 
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संख्या 


1 ओर 2. 


3 ओर 4. 


6 ओर 7. 


8 ओर 9. 


चित्रों की सूची 
शीर्षक चित्रकार 


दो शम्स अस्ञात 
लगभग 1656-57 ई 
46.2 > 28.5 से° मी 
45.8 > 28.6 से° मीः 


तेमूर ओर शाहजहां अज्ञात 
लगभग 1657 ई० 

46.7 >‹ 26.1खे° मी 

46.7 > 26.1 से मी° 


शाहजादा खुरम की मेवाड़ बालचंद 
अभियान से वापसी के पश्चात्‌ 

उसका स्वागत करता हुआ जहांगीर 

लगभग 1635 ई 


30.4  20.1 से मी 


मेवाड के राणा अमर सिंह दाहिना पक्ष 
का शाहजादा खरम के समक्ष लाल चंद 


आत्मसमर्पण द्वारा चित्रित 
लगभग 1640 ई” बायां पक्ष 
32.4 > 21.6 सेण्मीः कश्मीरी 
32.5 > 22.1 सेण्मीः चित्रकार द्वारा 
चित्रित 


शाहजादा खुरमको दक्कन दाहिना पक्ष 
से वापसी के पश्चात्‌ उसका रामदास द्वारा 
स्वागत करता हुआ जहांगीर चित्रित 
लगभग 1640 ई बायां पक्ष 
31.1 > 20.8 सेव्मी" मुरार द्वारा 
30. 8 > 20.9 सेग्मी चित्रित 





सख्या 


10 ओर 11. 


12 ओर 13. 


14. 


1. 


16. 


14. 


जीरक 


अपने राज्यारोहण समारोहों 
के दौरान अपने तीन बडे 
पुत्रों ओर आसफ खान का 
स्वागत करता हुआ शाहजहां 
लगभग 1630 ई” 

लगभग 1640 ई 

30.8 > 21.1 सेग्मीः 

30.9 > 21.2 सेग्मीः 


शाहजहां के बयालीसर्वे 
चन्द्र जन्म दिवस पर 
उसे तोला जाना 
लगभग 1635 ई० 
32.3 > 22.9 सेन्मी° 
31.8 > 21.2 सेन्मी° 


णाहजादा दारा शिकोह 
के विवाह के अवसर पर 
उपहारो की भट 

लगभग 1635 ई” 

34 > 23.4 सेन्मी० 


आजम खान द्वारा धारूर के 
किले पर क्रन्जा 

लगभग 1635 ई" 

32.9 > 23 सेन्मीः 


खान जहान लोधी की मृत्यु 
लगभग 1635 ई” 
31.8 > 20 सेग्मीः 


फारस के राजदूत मोहम्मद 
अली बेग का स्वागत 
करता हुआ शाहजहां 
लगभग 1633 ई° 

30.7 > 20.2 सेग्मीः 


चित्रकार 


दाहिना पक्ष 
विचित्र दारा 
चित्रित ` 
बायां पक्ष 
संभवतः 
रामदास द्वाराः 
चित्रित 


भोला 


बालचंद 


बालचंद 


आविद 


संभवतः 
कश्मीरी 
चित्रकार 
द्वारा चित्रित 





सख्या 


18. 


19. 


20. 


21ओर 22 


23 ओर 24 


25 ओर 26. 


संख्या शीर्षक चित्रकार ` 


कंधार की घेराबंदी 
लगभग 1635 ई० 
32.1 > 22.9 सेन्मी° 


यूरोपियन द्वारा शाह जहां 
के लिए उपहार लाना 
लगभग 1650 ई 
33.8 > 23.7 सेन्मी" 


हुगली के क्रिले पर कब्जा 
लगभग 1635 ई० 
34.1 > 23.5 सेग्मी० 


शाहजादा दारा शिकोह के 
विवाह के अवसर 

पर उपहारो को भेंट 
लगभग 1635 ई 

33 > 23 सेग्मी० 

33.1 > 23 सेण्मी° 


शाहजादा दारा शिकोह 
को बारात 

लगभग 1635 ई० 
लगभग 1640 ई” 
33.9 > 23.5 सेण्मी° 
34 > 24.1 सेग्मी° 


शाहजादा दारा शिकोह को 


उसके विवाह के अवसर पर 
सम्मानित करता हुआ शाहजहां 


लगभग 1635 ई 
38.8 > 24.1 सेन्मी° 
38.8 > 24.1 सेन्मी° 


चित्रकार 


पयाग 


अज्ञात 


अज्ञात 


संभवतः 
बिशन दास 
दारा चित्रित 


दाहिना पक्ष 
मुरार द्वारा 
चित्रित 

बाया पक्ष 
अज्ञात 
चित्रकार द्वारा 
चित्रित 


लुलाक्रो पुत्र 
हौशंग 


सख्या 


शीर्षक 


चित्रकार 


27 ओर 28. शाहजादा शाह शुजा को बारात संभवतः 


29. 


30. 


४४ 


32. 


33. 


34. 


लगभग 1635 ई० 
33.2 + 23.5 सेग्मी? 
33.4 + 23.3 सेन्मी° 


सुधाकर नामक पागल हाथी 
कासामना करता हुआ 
शाहज्ादा ओरंगजेब 
लगभग 1635 ई° 

24.6 > 40.3 सेन्मी° 


सिंह पर आक्रमण करता हुआ 
शाहजादा खरम 

लगभग 1640 ई” 

34.3 > 23.3 सेमी 


दोलताबाद की घेराबंदी 
लगभग 1635 ई° 
34.1 > 23.9 सेग्मी" 


शाहजादा शाह शुजा का 
काबुल के लिए प्रस्थान 
लगभग 1640 ई° 
34.3 > 23.9 सेन्मी" 


शिकार करता हुआ शाह जहां 
लगभग 1645 ई° 
32.9 > 21.6 सेण्मी० 


राजसी शोभायात्रा 
लगभग 1655 ई 
33.1 *‰ 22.9 सेग्मी° 


भोला द्वारा 
चित्रित 


ज्ञात 


बालचंद 


मुरार 


मुरार 


अज्ञात 


संभवतः 
कश्मीरी 
चित्रकार द्वारा 
चित्रित 





संख्या ~ शीर्षक चित्रकार 


35. -,~ शाही सेनाओं द्वारा तेजदस्त 
-- ओरछा पर करन्ना 
लगभग 1640 ई” 
34.2 > 23.2 सेन्मीः 


36. जुञ्चार सिंह ओर उसके पुत्र॒ संभवतः 
विक्रमाजीत के सर क्लम पयाग द्वारा 
करता हुआ खान दौरां चित्रित 


लगभग 1640 ई° 
35.9 > 23.8 सेन्मी° 


3. शाहजादा खुरम का स्वागत॒ संभवतः 
करता हुआ जहांगीर आविद द्वारा 
लगभग 1635 ई” चित्रित 


35.8 >+ 24.2 सेन्मी° 


38. शाहजादा खरम की मेवाड़ मुरार 
अभियान से वापसी के 
पश्चात्‌ उसका स्वागत करता 
हुआ जहांगीर 
लगभग 1640 ई० 
34.2 > 23.4 सेग्मी° 


39 शाहज्नादा खरम को पगड़ी पयाग 
अलंकरण भेट करता हुआ 
जहांगीर 
लगभग 1640 ई° 
30.6 > 20.3 सेग्मीः 


40. खान दौरां के समक्ष उदगिरके दोला 
क्रिले का समर्पण 
लगभग 1650 ई 
34.8 > 24.8 सेग्मी° 


सख्या 


शीर्षक 


41ओर 42. अजमेर में ख्वाजा मुईनुददीन 


43. 


44. 


45. 


46. 


चिश्ती को दरगाह पर 
शाह जहां 

लगभग 1656 ई° 
35.2 > 22.4 सेग्मी° 
36.6 > 25.8 सेन्मी० 


शाहजादा ओरंगजेव को 
उसके विवाह से पूर्वं आगरा 
मे सम्मानित करता 

हुआ शाहजहां 

लगभग 1640 ई° 

34.1 > 24.3 सेन्मी? 


शाहजादा ओरगजेब का 
लाहौर दरबार में आगमन 
लगभग 1645 ई° 

34.7 >‹ 23.8 सेऽमी° 


शाहजादा ओरंगजेव को 
उसके विवाह के अवसर 
पर सम्मानित करता हुआ 
णाह जहां 

लगभग 1640 ई 

33.8 > 23.5 सेऽमी° 


बुरहानपुर मे सिंह का शिकार 
करता हुआ शाहजहां 

लगभग 1635 ई” 

35.3 > 22.9 सेग्मी° 





- चित्रकार 


संभवतः 
कश्मीरी 
चित्रकार द्वारा 
चित्रित 


पयाग 


मुरार 


- संभवतः 


भाला द्वारा 
चित्रित 


संभवतः 
दौलत द्वारा 
चित्रित 
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शाहजादा दारा शिकोह की बारात 
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आजम खान द्वारा धारूर के किले पर कन्जा 
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